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: अवंतु लिंगंतो हरशिरसि गंगातनुभुव- 
- स्तरंगाः प्रोत्तंगा दुरितिमयमंगाय भवताम्‌॥ ३॥ 
क्वित्त-सौत निजमौतसम हेरंबे की अंबे तोहि,... 
टठानि चित्त नित्ततुख गयो मनभायो है । 
ताही सों उद्योत्सू्यजोतसपै नेत्रकोर,-- 
जोर दरसायो मान प्रढैकाल आयो है ॥ 
सासों निजमन छन भयवेग उपजायो, 
घुनि क्िवक्षिस्मध्य खलभलो छायो है । 
ऊंचे ऊंचे जंठि गंगे तुव जल के तरंग, ... 
निजजनपापभय बेगसों नसायो है ॥ ३॥ 
तवाउ्लंबादंव स्फुरदल्खुगवेंग सहला." 
मया सर्वेज्वज्ञासरणिमथ नीताः सुरगणाः ॥ 
इदानीमौदास्यं भजसि यदि भागीरथि तदा 


. निराधारो हा रोदिमि कथय केषामिह इर॥2॥ 


लअओयू77_ ्य््“पणयण 
।क्‍ * 3 गणेशकी ।-९ माता आर््ात्‌ पार्बती । 3 हे गंग / ५ ४ 


| 


॒ 


क्र्द 8 

£ कर खारो। 

कवित्त-मोय॒तुव गोद पाय अतिगर्द ० 

,.. संहसा अमंरगन तिरस्कृत कीनो है। 2 

क अंबें मेहि पापी चींन उदासीनताई कौन, किक 
गही बॉह छाडि है तो अर्ण कोन चीनो है ॥ 
निराधारमें संसारपारावार,* « 








त़ोंप जो को ओन ऐ 
तौ में ताके आगे रोके फेंट कसिलीनो है ॥ ४ ॥ - 











इक कवित्त-गेगारूहरी । 


' ज्यौंही अंगमद जर मिल्यो त्पोंही परगढार; 
* देवरूप धार भई इंद्बनगामिनी ॥ ७॥ 
स्मृतं सद्यः स्वांतं विस्क्यति शांतं सक्दपि * 
प्रगीतं यत्पापं झटिति भवतापं च हरति ॥ 
|. इदं तदंगेति अवणरमणीयं खल पद 
| ममप्राणप्रांतवेदनकमलांतर्विलसतु ॥ ८ ॥ 
कविच्त-सुमिरन करवे सों शांत चित्त क्ंहारो, 
बेग सो हरन हारो पाप भवताप को । 
एक बार मनछायो गायो गंगानाम तुब, 
कानन मैं कैमनीय निदरे अलाप को ॥ * 
भेगीराये भवभय भंजबे को आन नाहैं, 
तासों योही पद शुन्‍्पो ध्ुनियन जाप को | 
म्रौननप्यान के भयानक समयम्ध्य, 
लसी गंगानाम झुख्च मेरे जाचों आप को. >औ मावाव सर चाचा आप को ॥ ६३0४५ 


कि] के ० १३ # २ ४ गानेका भेद आलाप होता है 
संघस्वर ही कहेजाते हैं। ३ हे भार्गराथ | ४ म्राणोंके निकलते 
* अम अर्थात मानेके रमय्‌,। ७ शोगत हो |... १ 





श् 805४. 


से इनक अं | 
मे फीका नाकापीस्वरनगरसाकांश्षमनसः॥ 
"निवासाझ्षेकानां जनिमरणशोकापहरणं 


कानां व 
तदेतत्ते तीरं अमशमनघीरं भवत नः ॥ ९ ॥ 
कवित्त-प्रवसंतोपभरी जौन काली 58045 

तौर तोरे खेत निदेरे ०:5५ ४ 

नैदनंआनंद भोगिवे को याकों ्ंबः 

तऊ न तजत तीर तोरों दिल्गीर हो ॥ 

कामन के भागन को नागन के ईशन बिना, 

कहिसके कौन जौन कविन में बीर हो। 

'जनन मरन शोक हरन को हरिरूप, 

भूप ज्यों समर्य अमश्मक सो. तीर हो॥ | 


न सजर प वसरः॥ 


* चाहे स्वर्गका सवा ( तोता ) क्यों न॑ हो। * स्व बनक आह 2 ]] 
2) क कलश 7. 00७ अगली 





की] + 


दि कवित्तत्मंगालहरी |. * * 
निराकारं नित्य॑ निजमहिमनिर्वासिततमो 
पेुद्धं यत्त्तु सुस्तदिनि तत्तं न विषयः ॥थ। 

कविस्त-गयों जासाभेद ऐसे वेद सो न निरणित, ० 
अरू वरणित नि व्यासा5<दिुनिन सों। 
'निराकार नित्य निजमहिनास्वयंत्रकाश, 
व्यापक आकाशनिम ध्येय योगीगन सो ॥ 
बुद्ध रुवविश्वुड अनिरुद्धआदि जाके अंश, * 
बंशन के भूपन न चिंत्यों जाय मनसों। . « 
देसो जो पूरण अहम अह्षा जाने उपजायो, 
सो तू ही दै मांय गायोगयो यों मनिन सो॥ १०७ 
।.  महादानेष्योनेर्बहवविधवितानेरापि च यू" 








है. कवित्त-गंगालइरी । 

: भाहिमा को नाहें कांबे उचरन को करत है ॥ 
जासों तुब ग्रुंनगन शितिकंठ मन गुन, 
रोषमरी गिरिजा सों नेक ना इरत है.। ; 


परम ब्ुछाहिजा को स्थागि तासों दूरि भागि, 

आदर सों तोहि नित्य श्षिर्पे घरत है ॥ १२ ॥ 
विनियान्युन्मत्तेरपि च परिहायोणि पतिते- 
रवाच्यानि ब्राटयेः सपुलकमपास्यानि पिशुनेः॥ 
हरंती लोकानामनवरतमेनासि कियतां.. 
क॒दाप्यश्रांता त्व॑ जगति घुनरेका विजेयसे १३ 

कबित-उन्यत्तन निंदाकरे पतितन परिहरे, 

जात्यें हू न झचरे जो पाप निज झुख सों। 

पिश्लेन रोमांच छोय त्यागिदीने जौन पाप, 

तौन पाप पापियन कीने छुख सुख सों ॥ 

उन उन पापिनके पापताप हरती हो, 

कबहूँ न ढरती हो अमश्रम दुख सों । 


_ पं पह्मा नहीं वर्णन करनेमें आनेके कारण लज्ासे । ९ गुणसमृह मद्दिमा नहीं वर्णन करनेमें आनेके कारण छज्जासे । ९ गुणसमृह * 
३ महादेव। * संस्कारहीन।५ चुगलखोरोंने 





अ 


क्ड कवित्त-गंगाछ॒इरी । .  शै 
यासों भार्गारथी ! कथी जाय नहिं कथा तोरी, 
| जोरी श्षों बिराजी जग यूँ ही एक घुस सो ॥ १३॥ 
सुखलूंती स्वलेकादवनितलशोकापहतये 
जटाजूटग्ंथी यदसि विनिवद्धा पुराभिदों ॥ 
अये निलेमभानामपि मंनसि लोभ॑ जनयतां 


गुणानामेवायं तव जननि दोषःपरिणतः॥१४॥ . 


'कविक्ष-भागीरेयि भूतछ को शोक रोकत्रे को ज्यों, 
नरलछोकमध्यमें 


आई देवछोक 
त्योंही हुव गरुनगनभेव जान देवदेव, 
महादेव बांघत भो जठाजूटपध्यमैं । 


सोई हुब गन को दोष भंब जग छायो; 
आन न कारन प्रायो योगीध्यानमध्यमें ॥ १४ ॥ 





(कैब ) मनमें । ६ हे अब । ् 


१ हे मागीराथे। २ गुणसमहका कोमल्संबोपने। ४ अशिद्ध4 
५ बिनालेग्रवालाक ।हकदी/८क- 


को... अवित्तनॉगाढछी। 
ज़डानन्धानागल्परछृतिवधिराउकिविकलार 
अहग्रस्तानस्ताखिलद्वारितानिस्तारसरणीन्‌॥ मं 


निल्‍ल्पिनिसेक्तानपि च निरयातनिपतिता 
नरानेब त्रातु लमिह परुरं मेपजमसि ॥ १५॥ 
ऋवित्त-जद्‌ अरू अंध पूनि पांगछो पामर जन, 
अकृतिदधिर जो जो बानीह्रीन जन है। : 
अदपीढापीडित 5८ सकल दुरित, / 
नाशबेकों जाको मारग न. कोई बुधमन है ॥| 
महपापी जान जौन देवतन स्थागिदीनो, * 
जरकपतित कीनो जौन पापीगन है | 
उन उन पाषिन के तारबेकों ते ही जग, 
परम मेंपेज मेंब बुध बुध मन है ॥ १५॥ 


स्वभावस्वच्छानां सहजशिशिराणामयमपा- 
अपारस्त मातजेयतिं महिमाकी/पि जगति ॥ . 
7 | कमाबहीसे बहिए, | ९ संपूर्ण पाप । ३ बाढ़ “पर रण पस्जण २ क। * कण, 
(है मात । ६ सैपुरे पिंक मन) हम 


१ *. कवित्त-गंगालहरी। - £६ । 


ह य॑ गायंति इतलमनवद्इतिमृतः 
समासाबाद्यापि स्फुटपलकसांद्राग सगरजाः १६ 
-सहनझुभाव सुु७ पुच्छ इंसन की जिमि, 
जौन बोरि शत संतापहारी रूपोत हैं। 
उन तुब बौरनकी महिमा अपार कही, 
जाय न संसारमध्य ऊँची दरसात हैं ॥ 
अँपी जिमे मान तुव जल कौयो पान बौन, 
ऐसे छब्िमान नृप सगर के तोत हैं।.. 
देवंछोक जाय सो रोमन को उठाय माय, 
पर्रन घुनाय अजों महिमा सो गात हैं ॥ १६ ॥ 
कतश्षद्रेनस्कानथ झाटिति संतम्मनसः 
सब संति त्रिभुवनतले तीर्थनिवहाः॥ 
ञ प्रायश्चित्प्रसरणपथातीतचारितान्‌ प घ् न 
नराद्दृरैकर्तु त्रमिव जननि ल॑ विजयसे ॥२ 
कवित्त- करे ढेद् पाप जिन बेगें ही संताप कीनो, 
नह श फत 


(५5 आम 





2६8 , .. कवित्त-यंगालइरी। 
रेसे जन तारिबे को वीरथ घनेरे हैं। 
* धर महापापिन कै पाप को संताप देख, 

चकित चकित होय आये सो न नेरे हैं ॥ 

धुन उन जनन निमित्त ग्रॉयाब्त नाहींः 

देखि पुनि करेना सों तोहि कीने चेरे हैं । 

इसि महापापिन उबारती पननि जग, 

जेरी' सी तृंही बिराजी स्नि इमि ठेरे हैं ॥ १७॥ 
निधानं घ॒र्माणां किमपि च॒ विधान नवमुदां 
अधानं तीर्थानाममलपरिधानं त्रिजगतः ॥ 
समाधान बुद्धेरथ खल तिरोधानमधियां 
श्रियामाघानं नः परिहरतु ताप॑ तव वपु॥॥१५॥ 





| “पक्ष रक्षस ।3 जर्वोदतेर सर्तली कोई दूसते नदी नहीं कि 

जिसकी उपसा देंवें। « छुंद्र स्थात । ५ उस करनेषाछा | ६ तीषोर्मे 

: मुख्य+ ७ कठिके ऊपर पहननेका बख्र | « अनेक दुष्ट बासनाओंका नाश 
क ५ 


१” कव्ति-गंगालरी) छः 
सकक सपा को आपोन ऐसो हुव गाते)... ; 
पात्र मोक्षसंपदा को झनि कियो गान है। 
ऐसी तब सूरति की सरति मो चिच बस, ... 
हरह संताप जो नरक को निदाने है ॥ १८॥ 


| धावंधाबं द्रविणभदिराधूर्णितह॒शां 

महीपानां नानातरुणतरखेदस्य नियूतम्‌॥ 
ममैवायं मन्तुः सुकृतशतहंतुजंडधियो. 

वियोगस्ते मार्य॑दिह करुणातः क्षणमपि॥१९॥ 
कवित्त-द्रल्यरूपमद सों घूपत जांके वांके नन; /- 

पैन न कहत जो सनेह के झुखन सों । | # | 
ऐसे भूपग्ने आगे दौरि दौरि धूप छैह, * | 
जह गिनी जननि ! सहारी निज तन सो. ९४, 
इमि छवेकृतन के-अतने को हबन करि, 
___ परंय मचंड नमन मलिक." रो 
कारण ॥' ५५ 
+ छक, 








कक 9. कवित्त-मंगालहरी4 * * 
: तोहि सों वियोग कियो मेरो ही यो अपराध, 
ताहि छमि छनक करहु कृपा मन सों ॥ १९ ॥ 


मरुछीलालोलछहरिल॒लितांमोजपटली.. * 
स्खल्त्पांसुत्रातच्छरणविसरत्कोंकुमरुचि ॥ 
सुरखीवश्षोजश्षरदगरुजंबालजटिलं 
जले तेडजंबालं मम जननजालूं जरयतु॥२०॥ 
कविक्त-शिक्षिर समीर की जो सरर सरर गति, 
| तासों छोछे छहृरीरु तासों कंजेकलियां | 
| तासों झरी केसर सों कुंकम छबीछी पीली- 
| पीछी भई जन की रँचि भरी भलियाँ ॥ 
सेरसीमेतिनीनके कैनककछशसम, 
कुचनके अगर गिरेसों छबि फलियां । 
सो तुब जछू किम्रछ इरो मेरो मात। 
। घरुनि जगज़ननि ! » जर्ननजाछ जेलियां ॥ २० ॥ 
+ $ढा बाइ। ३ हिलीहुईं। ३ कमलकी कलियाँ। ४ शोमा+ 


; अच्छी अच्छी 4 ६ देवांगनाएँ । » झुवर्णकलशके तुक््य । < जन्म- 
अरणकृप जाल । ९ जलाछों॥ न्‍ 










* »  कवित्त-रंगालहरी। . हक 
| पद्मारमणपदपझामलनखा- 


निाए आग बापरितरिताशणसी 
अथायं व्यासंगो 
न कस्मादुत्कप॑स्तव जननि जागर्ति जगति२१ 
-है जनानि ! जेनि तुव॑ कमछोरमणपद- 
कमछ के चेद्रसम निरमछ नख सो | 
. अरू तुब वास खास कंदेर्प के दर्षहारी- 
जटाजूटभबन के मध्य घुटि छुख सो ॥ 
घुनि हृत पतितन जन तारबें को तुब, 
* गायो है उद्योग योगधारियन झुख सों 
याही सों प्रवाप आप कोई सारे जगत वें, 
सब सों अधिक जास्पो कैसें नहीं! छुख सो ॥२१॥ 


नगेभ्यो यांतीनां कथय तंटिनीनां कतमग्रा 
पुराणों संहततुः सुरंघुनि कपदीजपिरुरहे ॥ 


| + उसतलि । « लक्तीपतिके चरणकमछ | ३ कामवेवक अधभिमानको---- 
करनेदौला, अर्थात णिब | ४ ज़वजूटकप यदि ॥ ८ ५ “| रकत-8 


रे... कवित्त्गगंगालहरी। 
कया च ओऔरीमतुः पदकमलमक्षालि सलिले- 
स्वुलालेशो यय्यां तव जननि दीयेत कविभिः सर 
काविक्त-अयि जगजननि कहइ क्यों न मोसों गंग, हर 
अगनसों आई जौन जौन जग नदियां । 
ताँमैं नदी कौन जौन त्रिपृस्संशरीनटा- 
जूटमध्य बसि रही अपि रनदियां ! ॥ 
इनि जो भवदरन रैंमारमनचरन- 
कमछ प्रछाल्यो ऐसी कौन भई कदियों £। 
जाँमें ठुव उपमा को छेश देय कविगन) ल्‍ 
बाली को सफल करि पावै कांव्यहदियां ॥ ९९ ॥ 
| विधत्तां निःशंक निधि समार्थि विधिरहो 
ुखं शेषे रोतां हरिरविरत नत्यतु हरः॥ 


कृत प्रायश्रित्तेरलमथ 5 
_सविशीफाधानों बदि जगतिं जाग. यदि जगंति जागति भवती२ ३ 


हुज्ञा वठ8/ ४७७] 





१ कविति-शंगाजइरी।.. से 
कविक्त--सकछसिरष्टि को रचयिता श्रीत्रह्मादेव, 
निरेवाधि समाधि छग्रावो क्‍यों न प्रख सो । 
* सुखशज्या शेष पै हमेश औरमेशदेव, 
क्यों न सोबो झुखकी नींदियां ढाँपे घुख सों ॥ 
शष्टि के संहार को बिचार त्यागि रुद्व देव, 
नायै क्‍यों न निरंतर कह पच्यो दुख सो । 
सककछ मनोरथ की जननी जो ते जगत, 

* जागैहे तो जनैकी कह्ा चलाई दुख सो ॥ २३॥ 
अनाथ: सेहाद्रों विगलितगतिः पुण्यगतिदां 
पतच्‌ विश्वोद्धनीं गदविगलितः सिद्रभिषजम्‌ ॥ 
सुघार्सिषुं तृष्णाकुलितहृदयों मातरमयं 
शिशुःसंप्राप्तस्वामहमिह विदध्याः ससुचितमूर४ 

कवित्त-मात ! मैं अनाय ऊँडद्हाय स्नेहभीनी तोकों, 
.._ गततिहदीन दीन तोहिं पष्यग्तिंदानी को ॥ 


+ जिसके दिनोंकी तादाद नहीं | ९ विष्णु । ३ जब तू" 


शा ॥त॥॥ | 


के - कवित्तं-गंगालहरी । 

:. पतित मैं विश्व को उधारती को तोकों गेंग। 
अंगशेगी ज्ञोगी मैं सेसिद्धववादानी को ॥ 
हशनाअचेत मैं सुचेत धधोर्सिधु तोकों, 
शिशु प्राप्त भयो मात ! शरणपदानी को 0 
यासों ययोचित भेरो दूँ री कर बाढ जान, 
कहा कहँ बार बार बिछो बिक बानी को ॥ २४॥ 

विलीनो वै वेवस्वतनगरकोलाहलभरो 

गंता दूता दूर॑ कचिदपि परेतान्शगयितुम॥ 

विमानानां बातो विदलयति वीथीर्दिविषदां 

कथा ते कल्याणी यदवधि महीमंडलूमगात्‌ २५ 

ऋवित्त-आय जगजननि ! कल्यानी कया ज्योंहीं दुँव, 








नगरकाछाहक 
श्र ५-2 520.2 0०० लेबाली । ९ अम्ृतसमुद्र । ३ बालक । ४ शरणको 
८ ६ बिलीन कर बिलोय कर | ६ पष्खोमेडलमें। ४ शांत) 
* कानोंसे। भ ५८ 

् * * पु 


| न न 


7 * कंवित्तल्गंगालहरी 4 -. ईह 
चित्रगुप्त नें बगाई है कम निज कने सो । 
* दूत अनपूत से है दूर गये नंदेछा़ |; « 
* नॉकर्षाथी चौथी है बिमाननेके गन सो ॥ २५ ॥ 
स्फुरत्कामक्रोधप्रबलतरसझातजटिल- 
ज्वरज्वालाजालज्वलितंवषुपां नः प्रतिदिनम्‌ ॥ 
हर॑न्तां सन्‍्ताप॑ कमपि 27025: + 
च्छटर्चचपाथःकणसरणयो :॥२६॥ 
कंवित्त-दिनप्रति अतिदीघ्त काम क्रोध साँ जैनित, 
जो जेटिकज्वरज्वाढाजाहून को गर्न है । 
तासों भयो दग्ध अंग ऐसो जो मैं हूँ अपंग, 
रो बार बार यो ही माँगन को मन है ॥ 
जो न इच्यो गयो औषधन सों संताप अति, 
सोई हरबे को नीके जगत न अने है। ५ 


$ धर्मराजका दिवान । ३ कानसे। $ ओीगाजीके होते दृतोंके सयको 
गया जानकर यह प्रसलतासे अपना संबोधन आप देताहूँ। ५ स्वगैंगलली । ... 
४-विमानोंका संमूहसे । ६ उत्कनन। ५ शिखबाल्ा । “मृतक 7 
$ अन ₹ दूसरा )। 028 ] 
33222 हु 


*. >> 
स्व 
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३ . .. कबविततल्मगाछइरी॥ 
; रत के संभीरसंग सो छसे तरंग, 
ह ३३ बांकी छैठा सों सकिछकनगन है॥२६॥ * 
इदं हि बह्माडे सकलभुवनाभोगभवर्न 
तरंगेय॑स्यांतर्ल॑ठति परितस्तिदुकमिव ॥ 


जलाना संघातस्तव जननि ताप॑ हरतु नः र्जा 
कविस्त-अह्ों सारे झुवनकों भोगभौन विरहांड, « 
जाके मध्य छोटत है तरंगन नेरो है। “ 
पा बनाइ गाइ इमि बुधराज याकी, ५ 
'हिंदुक को फछको ज्यों चारों ओर फेरो है ॥ 
सो यो नीलकेठकेरी जठाजूट सों जटिछ, 
लर्कनेसंघात मात! तापद्वारी मेरो है । 
यासों नंदछाछ त॒व जेछसंघम निरशंक, 
नित छोट खोदनकों खोय भग्मो चेरो है ॥ २७॥ 
प ऋराजके। ९ बाबू संग। -पजुलअक्ष र कर क। एकता एजलकमेल सह जा 
388 0 800. “0 ।७ खिल । « जलोंका समृह।६ जब जअक्लॉढ 
( अ्लॉडमे शोनेके कारण मैं नंदक भी जलमें लोडता 
दूुभा आपका चेरा होगिया। $ उहेंक-। 








ब्थ्छ 


** अ्कमंगोलरींत  . ही 
अपंते तीर्थानि त्वस्तिमिह यस्योद्डतिविधो : 
* करें करें कुव्मपिं किल कपालिप्रभतयः ॥ 
इम त॑ मार्भव ल्वमियंमनुकंपा्ईइदये 
पुनाना सर्वेपामघमथुनदर्प दलयसि ॥ २८ ॥ 
कविक्त-जिस को उधार करबे के बार तीर्थराज, 
कीये छाज बेग ही सों दूर दूर भाजे हैं। 
* अरू ज्षिव सनकादि कनक भनक होत, 
कान घर कर दर दूर जा विराजे हैं ॥ 
ऐसे इस मेरो महापापी को उधार कर, 
ज़ासों ठ॒व झुज मात ! सब सों दरोजे हैं। 
आयि दयारंगभीनी गंग ! मोह तारती ने, 
तोहि डैन सर्वन के गर्वनकों छाजे हैं ॥ २८॥ 
अ्वपाकानां बआातेरमिताविचिकित्साविचलिते- 
_ विंसुक्तानामेकं किल सदनमेन-परिषदाम्‌॥ __ 
3 झथ । २ लंबे [ उद्धार करनेके कारण ]। $ तीर्थ और शिव आटि-- 
कॉका ईड्धार करने गर्व (अभिमान) हे गंगें! तेंडे लाजित करादया है। 
42403357%& की | 


हे 


हदें... परितिलमोगालहरीत 


ज़हो मासुझते जननि घटयंत्याः परिकरें 
तब रराघां कर्तु कथमिदसमंयों नरपशु॥२५॥ 
ऋवित्त-यासों परे करणीं पाप'नाहीं जगत मैं, 
संजैवान जौन घंढाढ़ां को गन है। . 
ताँके त्यागेमा् सो जो में ही एक पापन को, 
घररूप जग जान्यो मह्पापियन है ॥ 
देसे मोकों-पापीकों उधारबेकों परिकेर, *. 
शचती की ठुब ऋछाघा कस करे मन है। 
भेरों सो जो शछौघा करे ते। बाही नरनमध्य, 
क्यें न गिनै पश्चसम कविजनगन है ॥ २५॥ 
| कोझ्प्येतावंतं खल समयमारम्य मिलितो 
यदुद्धारादाराह्ववति जगतो विस्मयभरः || 
इतीमामीहांते मनेसि चिस्का् स्थितवती- 
मर्य सं्राप्तो5हं सफलयितुमंच प्रणयनः॥ ३०॥ 
कवित्त-ऐसों महापातकी न ओजों पिल्यो जगत मैं, 
हल आल सह कारक कक जाके तारिबे सों होप इचरज भारी सो 
प क्क्अछ । २ कमर्बंधा। ३ बढाई! 


** जस्लककलिशी .. : पे 
बह काछ बीस्यो न नचीती हुई पापी पाये, .: 
निशदिन इमि ध्याय मौन घच्यो भारी सो ॥ 
पुर पूरबेके काछ नंदछाछ, 
प्राप्त भयो चरणन महाअघकारी सो। 
यासों भोकों तार निंजइुचछा पूरी करदार, 
कीजे ना विचार अब मेरी क्पांबारी सो ॥ ३० ॥ 
श्रवृत्तिब्यासंगो नियतमथ मिश्याप्रल॒पन 
कुतकेंष्वभ्यासः सततपरपेशुन्यमननम्‌ ॥ 
अपि आवंश्रावं मम तु. छुनरेवंविधगुणा- 
न॒ते लत्को नाम क्षणमपि निरीक्षेत वदनम्‌ ३१ 
कबविच्त-झेकर की हृत्ति धार माय ! फिन्यो द्वार द्वार, 
अरू नित्य मिध्या पारूयों पार नहिं राख्यो है। 
कुतर्क अभ्यास कर दुर्नरक कमाय छीनो; 
. चुगंलीकी चिंता कर पापफूछ चारूयों है ॥ 
ऐसो परम अवग्ुन सुन सुन छुन इन, > 
दूर भयो नाह जाई खोढ़ो वाक्य भाख्यों है। 








ग़ल्क्डु 
ज्कः कवित्त-गेगालहरी । 
५ रेसों दयाधारी मां री तेरे बिना कौन जानेः 
छनक हू मेरो मत्र निरख के राख्यो है ॥ ३१॥ 
किमिह नयनाश्यां खल फंले 
न याभ्यामालीढा परमरमणीया तव तलुः ॥| 
अयं हि न्यकारो जननिं मनुजस्य अवणयो- 
ययोनोन्‍्वर्यातस्तव लहरिलीलाकलकलः॥ ३९ 
कवित्त-बरे बे मैननको फछ कीन जो जगत, .... 
जननि ! न देस्यो अतिर!्पे तुव अंग है, 
अरु जिन जननके कानन समायो नाहिं, हे 
हुव छददरीन को मा ! कछकल ढंग है 0 
न उन नैननरू श्रवनकों बिग बिग, 
परनि उन जनन को जासों यांको संग है । 
तुब तल युल्यों मरने ऊैमिंरव सुन्यो कैन, 
आासों मात गंग गोकों कैसे नं रंगें है ॥ ३२ ॥ 


"कक ककर। रे कलीका एन्‍्द। + का्ोते १० स्याबेस ॥. 








** कवित्त-्ंगाहहरी। .... ईड 
विमानैः रचच्छंदं सुरपुरमयं ते सकृतिनः ; 
"पतांति द्वाक पापा जननि नरकांतः परवशाः॥ 

विभागोज्बं तस्मिन्नशुभमयमूत्तों जनपदे 
न यत्र ल॑ लीलादलितमनुजाशेषकल॒पा॥३३॥ 
कवित्त-सुकृती विषानमध्य मान सों विराजमान, 
इच्छाअज्भुसार सुरघुर को सिघारें हैं। , 
« हेजननि! पापिन कों यमदूत बांचि बांधि, 
नरकनम्ध्य बेग बेग ही सों ढारें हैं ॥ 
परेतु-ब्याह्वर यो अभागे उन देशन में, 
जहां पापहारी था री आप ना पपारें हैं। 
जहां पापह्दारी जगतारी तुब वारी है है, 
व्हॉके जन इंद्रवन कैसे ना सिघारें हैं! ॥ ३३ ॥ 
अपि प्नंतों विप्राननविरतमुझंतों खरुसतीः 
पिबंतो मैरेयं एनरपि हरंतश्र कनकम्‌॥ 
विह्याय लग्यंते तनुमतल॒ुदानाघरजुपा- 
मुपर्ग्रब क्रीडंत्मखिलसुरसंभावितपदाः ॥ ३४ ॥. 





: “जे कविच्-गंगालहरी । 
कवित्ते-जौन महापापी नित्य विप्रन को मारत हैं, 
: अर सेज घारत हैं माता सी.गुरानी को । 
अरू मंदंपाभ कर इलकान बोरत हैं, 
चोरत हैं हेम नहिं भेस जॉके प्रानीको ॥ 
झुसे महापातकी जननि ]जन तोरे बीच, 
अंत समै देह त्यागि पुन सुरघानी को । 
नौचै छांडि महादानी यहीन के लोकल में। 
जाय माय! रमें हैं या फूल तुब पानी को ॥॥ ३४॥ 


अहुम्यं सोरभ्यं हरति सतत यः सुमनसां 


क्षणादेव प्राणानपि विरहशखक्षतभृताम्‌ ॥।| 
ल्दीयानां लीला्चालितलहरीणां व्यतिकरात्‌ 
पुनीते सोअपि द्रागहह पवमानखिभुवनम्‌ ३५॥ 
ऋवित्त-जोन वायु फूछ॑नकी गंधकों हरत नित, 
अरू छनमाहि विरहिन भानहारी है) 
सोई बॉ दोरी छौछाजदरीनसग पाय, 
+ करत पतित्र गाय ! तिशुवन भारी हैआ.. 


_ झा ब्रढो उचरज कैसे न जगतमन्‍्य, 0 


* 


« »  कविचन्गेगाछरीक है 
चोर माणहारी तोहं छुबत बदधारी है।.._ 
जब तुब सेवीन की ऐसी है अकथ कथा, 

. तब तोरी महिमा तों कैसे जा उच्चारी है ॥ ३५ ॥ 
कियंतः संत्येके नियतृमिह लोकार्थधटकाः 
परे पूतात्मानः कृति थ परलोकप्रणयिनः ॥ 
सुख शेते मातस्तव खलु कपातः पुनरयं 
जगनज्ञथः शश्त्तयि निहितलोकद्यभर/। ३६॥ 
ऋविक्त-कितेक माजुष नित छोगन के कार्य साबि, 
परछ्णेकभोग भोगिवे को भये नेरे हैं । 

अरू कितनेकननें तपसों पवित्र होय, 
इंद्रछोक जाय माय ! नीके कौने देरे हैं ॥ 
पर उन द्रैविष जनन को मा !-साथ त्यागि, 
नंदछाछने तौ सब अगरे बिबेरे हैं । 

अरू दोऊ छ़ोकन को भार. धोर तोरे भ्रध्य, ... 
हमें बसरे हैं 






3 अरगीद हे मात दशलपए सब भार धरके कसी नींद सांग है... 


वृत्यां हिजात्याथमपतितपाखण्डपरिष 


'खल यथा ॥ 





कवित्त-गंगालइरी । हु ४३३ 
कविक्त-प्रेम सों प्रदोषमध्य नृत्यकारी झ्लिवजीनै, 
छीढछा सों उठाई जा तासों छोछू छहरी । 
सोई श्रृजहिलनो है जामें ऐसो पुनि जकू-- 
विछबड़नो है जायें टैरू घुनि गहरी ॥ 
अदितिनंदनन की नदी की सो नृत्यविधि, 
हरह संताप पापराश्ि मोरी गहरी । 
. जॉन न उपाय मम मोक्ष को जगतमध्य, 
होरि देरि हारि झरने कीनी गंग ! तुंह री॥ ३८ ॥ 


सदैव ख्येवापितकुशलचिंताभरमिमं 
यदि ल्व॑ मामंब त्यजसि समयेउस्मिन्सुविषमे ॥ 
तदा विश्वासोज्य॑ त्रिभुवनतुलादस्तमयते 
निराधारा चेये भवति खल निव्योजकरुणा३९ 
कवित्त-सकछ् समय मध्य तोरेही में स्षेपचिंता-, || 
भार धार भयो मैं नचीव जीत जग री !। ५ ) 
प्र कहा फीजे कैसें पीजे तुव वारि. नित्त.. | 


हिकनुहनगनः-_--नाए। 
कप... 'विच--गंगाजुइरी। १० 
पु रच चंदे खछ काम कोष महाडग री | ॥ 
इस विषय समयमध्य मोकों मात 
स्यागि है हों होरी बात आय जग सगद्ी। 
जिश्भुवनतछ सौ विश्वास जागो तुब अर) 
परैगी निर्व्योजदया निराघारमग री ! ॥ रे* || 


सर गयुवतेः 
पुरारेः ब्रखत्यो झदुरुतरसीमतसरणो पं 
भवान्या सापल्‍्यस्फुरितनयर्न नं कोमलरुचा 


करेणाक्षिप्टास्ते जननि विजयंतां लहस्यः४० 
कवित्त-मेम सों विराजमान आधे अंग उमा जाके। 
ऐसे शिवजी के जटाजूटभारबीच सो । 
प्लिर झ्िर कोमछसीपंतमग आवलती की। 
कथा कौन कहै हुघ, कविगनवीच सो ॥ 
सौतनभाव 


१ कवित्त-गंगाछरी।.. - ॥ श्द 
त्पोंही तुव जननि! उमंग उठी छदरी जो, .: 
सो विजय पराओं सब नदियनबीचु सों.॥ ४० ॥ 

*प्रपच्ंते छोकाः कति न भवतीमजत्रभवती- 
मुपाधिस्तत्राय॑ स्फुराति यदभीए्ट वितरसि ॥ 
शपे तुभ्यं मातम॑म॒ तै पुनरात्मा सुरधुनि 
स्वभावादेव लग्यमितमनुरागं विश्तवान्‌॥४१॥ 

कवित्त-संकलसरिनमध्यपूज्य ! तोमें सुरसरि ! 
कौन कौन जन नहीं स्नानकों पधारें हैं। 
कारण है जासों माय ! बांछित फछन पाय, 
इतर जनन को डधार करढारें हैं ॥ 
मैं तौ मेरो मत माय ! साच सो दिखाय कहूँ, 
सौगन को खाय जिमि अरज गुजारे हैं। 
सहजसुभाय जो अमीत श्रीत तोमें मोरी, 
तोरी ही या कृपा गंग! झिर॒पै ले घारें हैं ॥ ४१५ 


ललाटे या लोकेरिह खल़ सलौल तिलाकिता 


तमो हंठ॑ घत्ते तरुणतरमार्तण्डतुलनाम्‌॥ » _ 
_ 3 हेक्षव गदियामे भेह । २ है बेबबदू? हट ५ 





श्द कर्वित्त--गंगालहरी । 
विलुंपंती सद्यो विधिलिखितदुव॑र्णसर्रणि 
लदीया सा रहना मम हरतु हृत्सनामपि शव 
कऋिक्त-मात ! तुव रज अज आदि जाकी बाछा कर, 
क्रीढा ही साँ माथपै चढाई,सोई जन सों । 
तरुण प्रचंड मारतढ तुछना को सोई, 
धारि तम हरबे को मई सौंचे पन सों ॥ 
अरू चतुराननै भली चतुराई कर, 
जौन खोटी अंकमाऊ भाछ छिखी मन सों | 
ताहि को पिटाबती जगावती छुकर्मन को, 
सोई रजकन मम हरो पाप छन सो ॥ ४२॥ 
नरान्यूढांस्तत्तजनुपद्समासक्तमनसो 
इसंतः सोहास विकचकुसुमत्रातमिषतः ॥| 
शुनानाः सोरम्येः संततमलिनो निल्यमलिनान्‌ 
सखायो नः संतु त्रिदशतिनीतीस्तरवः ॥४३॥ 


+ , जक्ाभिदि | 


 *  क॒वित्त--गंगारूहरी । *. केक 

कवित्त-जौन गंगातीरतरूु फूलनको मिस कर, 

देश्ननमैं राचे मूह जनन को हँसें हैं। 

इनि निज सौरभ सों माह्ेन अछिन कों जो, 

करिके पवित्र साथ मित्रसम बस हैं ॥ 

उन उन तन की भ्रैत पारिजातपात- 

प्रात कह कह नीचे नीचे कोई थे हैं 

सोई सुरतटिनीके तीरतरु सखा होय, 

भन मेरे बेसा जिमि ध्रुव नभ बसें हैं ॥ ४३ ॥ 


यजंसेके देवान्कटिनतरसेवांस्तदपरे 
वितानब्यासक्ता यमनियमरक्ताः कतिपये ॥ 
अजहं त॒ त्न्नामस्मरणभ्रतिकामश्रिपथगे 
जगजालं जाने जननि तृणजालेन सहशम्‌ ४४ 
कवित्त-अतिश्षय कहिंन है जांको “सेव ऐसे देव--- 
 ग्रन को कितेक जन नेम सों पूजत हैं । 
अर कितनेकनने जज्ञभारों ज्षिर धारो, 
आन जने यम नेम राचे ही पचत्त. हैं ॥ 


कप 


ड़ 
बढ कवित्त--गंगालूहरी । 
.. मैं दौ हब नाम को स्मरनकाम शिर पात्यो, 
बासों गंगे ! गंगे! नित जिह्लॉपै बसत हर 
याही सों ब्रिपयगे ! जननि ! गंग ! जगजाछ, 
जान तृणजाहुसम भे हम मसत हं॥ ४४ ॥ 
5, जन्मावधिसुझतजन्माजनकतां 
अविश्रांतें जन्म न्मार्जनक 
सता श्रेयः कर्तु कति न छृतिनः संति विदुधागा 
निरस्तालंबानामझतसुकृतानां तु भवर्ती: * 
बिनाउस॒प्मिंछोके न परमवलेके हितकस्प्‌ ४४ 
कवित्त-माज्प जनम धार कीनो जानें पुण्यभार, 
दुसे जन तारिये को देव नहीं थोरे हैं । 
पर जानें सुकृत न कीनो दान दीनो नाहिं, 
ऐसे जन लिजरांभ्पा्हि भये भोरे हैक 
रक्षो ना आऊंब अंब ! ऐसे इन. जनन को, 
तारिदे को हुव बिना कोई नाई जोरे हैं। 
यासों ते हीं. मन आन कल्पानकी खान जान, 
जाने तुव चरन शरन जग पोरे हैं ॥ ४५ ॥ 


] 


* कवित्त-गंगालहरी। ' , ३९ 
पयः पीला मातस्तव सपदि यातः सहचरै-- 
पिंमूढेः सरंतुं कविंदपि न विश्रांतिमगमम्‌॥ 
इदानीमुत्संगे मृदुपवर्नसंचारशिशिरे 
चिराहुक्िद्रं मां सदयहदये शायय चिरम्‌॥४९॥ 
कवित्त-प्यासह्ेत पय पीयो पनमें न भाव कौयो, 
« इने दौरि दौरि संग साथियन रम्यो मैं। 
केवक केश बिना सुखको न छेश पाय, 
विश्राम न छक्बौ गंग ! श्रृंगसम भ्रम्यों में ॥ 
झीतछ छुगंध अरु मंद वायुसों शिक्िर, 
ऐसो ठुव डेतसंग गेग ! सोबे कम्यो मैं । 
यासों अब दयाधारी मा ! री ! मोहि मत त्याग, 
भाग सों यो छछ्यो कह्नो मान नौंददेम्यों मैं ॥४६ ॥ 
बधान द्वागेव दरढिमरमणीये परिकरं 
किरीटे बालेंदुं नियमय पुनः पन्नगगणेः ॥ ४ 


+ गोक। < इच्छा कन्यो « ३ निद्रासे दु/खितहूर्वा,। 





अपील कर, 


क् 


हो कंवित्त--गंगालइरी । । 


न झुर्यासस्‍्व॑ हेलामितरजनसाधारणतया 
जगन्नाथस्यायं सुर्ुनि संसुद्धाससमयः ॥४ञ। 
ऋचित्त-हढ अरू रपनौय परिकर सैरनदि ! , 
सस्प्ि सिदौबी बांचि एुनि बारलूईंद को । 
झुकृटमैं पन्नेगनगन सों छुघारि अरु। 
दया सो कोपछ कर हैदेअराबिंद को ॥ 
आन जगजनके सपान मोहिं मान मत, 
कर अनादर नऊं पादअरबिंद को 
यो है नंदछाँ को उद्धारकाढ मात ] हाछ, 
सावधान द्ोड कोड आन नाई जिद को ॥ ४७ ॥ | 
शरबंद्रेतां शशिशकलगेतालमुक॒र्य 
कौर: कुंमांमोजे वरभयनिरासों च दधतीम्‌ ॥ 


सुघाघाराकाराभरण वतन स्पतांलां ध्यायट्युदयति कप थे 

सिथितांतंये ध्यायेट्युदयति न तेषां परिभवः ४९ 
। 7, कम्रबंधा | २ हे देवनदी !। “77 एरकमक् !। + शीहर। € बाऊचंढ। ५ सपेकि 
रह । ५ हृुघकमले । ७ असिड सहापापी । “ मेतसवान ।६ 


१ कवित्त--गंगारहरी «  जह 

कवित्त-शरदकुसुदबंधुके समान अरु शाशि- 
खंड खेतनागके छुझ्ट शोभाघारी को । 
कुंभ रु कमल बर अभय को चारहज- 
मध्य धार वेशुमार शोभाभार धारी को ॥ 
छुधाकी धाराके सम भपन बसन धौरि, 
ललीनो है सैवारि श्वेतमगर सवारी को। 
४ देसे तब रूपकों जो ध्यान कर हदे घारें। 

, सो-क्यों नहिं टारै निज अंनादरबारी को ॥ ४८ ॥ 


द्रस्मितससुछसददनकांतिपूरामृतै- 
) भ्रेवज्वलनभर्जिताननिशमूजयंती नरान्‌ ॥ 
विदेकमयचंद्रिकाचयचमत्कृतिं तन्वती 
तनोतु मम शंतनोः सपदि शंतनोरंगना ॥४५॥ 
छत्दू-मैदहास सों लस्यो घुखारविंदकांतिपूर, 
सो छुघा सराहिके नो गंग को विख्यात है। 
शासों भौज्वछषमें शुने जगज्वनन्न को) 
जिवाबती दयाठ्तासों ऐसि गंग माढ़ है॥ 
', शरकबेद्॒के समाने । २ अनावरका ओस6 । हर ं आल 


द्ध #3+80 


झ३ के *. क्वित्त--गंगालहरी । 
... चिल्खरूपचंद्रिकासमूद सो चमत्तकार। 
ज़्ौकसों वितारकै धन्यो कृपाको हात है।. ६" 
रेसि झंतनूकि अगना सिताबि मंगलान, 
थो हमें हमेश जासों होय पापयात हैं॥ ४५९॥ 


मंत्रेमीलितमौषबैरसकुलित त्रस्त सुराणां गणेः 
सस्त॑ सांद्रस॒धारसेविंदालितं गारुत्मतैग्री- 
बभिः॥ वीचीक्षालितेकालियाहितपदे खर्ले- 
ककछोलिनि लें ताप॑ निरयाधुना मम 
अवज्वालावलीदात्मन'॥ ४०॥ 
कवित्त-मेत्रन कों मौन घान्ये औषय न काज सान्‍्यो, 
अर देवगन मन त्रास मान हान्‍्यो है। 
अमृतसे जछननें चलदियों हारि मान, 
गोरुस्मसे ग्रॉवनरै खंड खंड 'घात्यो है॥ 
आये! सुरछोककल्लोडिनि! जगदंब ! तोहि। ” 
निज वीज्िन सों विष्ण॒पादकों पखान्यों है। 





“7 कलमणिसे । * फत्परोंने । 


का 


£ कक्ति-जंगारहरी। ... . एई- 
| भवज्वालावली सों भसम मोकों जान, 
«| तोहि मम तापगन दूरसों निवा्यो है॥ ५० ॥ 
'चूते 2५०: 09//3:202/0200806 52% मुख्यं 
सर्वस्व॑ 03090 3 स्वमथुपुर भिदि द्राक्पर्णाकर्तु- 
कामे॥ साकूत॑ कर सदुलहासितयावीक्षि 
तायास्तवांब व्यालोलोछासिवर्गलहरिनटघ- 
शीवांडबं नः पनातु ॥ ५१॥ 
कवित्त-शिव अरु शिवाने जो दूत ठान्‍्यो तामैं हस्ति-, 
चर्म गण मणिश्रेणी नंदी ईंदु छाये हैं । 
ईँसि हँसि हेरि देरि जीति छीने हरके सो 
शिवा ने सर्वस्व इमि रुद्रकों गभाये हैं ॥ 
जुनि पुरहारी ने अपनपो छगाबे ठान्‍्यो, 
« शिवा मन आन्यो जिमि गंगा दासी पाये हैं । 
गंगे ! तोहि हरमनु/बयूतसों जड्ाबे अरू, 
झुत्यमें छगाबे ऊर्मितांदव जगाये हैं ॥ ५१ ॥ 


विभूषिताज़ंगरिपूत्तमांगा.. - 


| सछ कृतानेकजनातिभंगा॥ 
* है (०4६६ कर 





:४४ .. कवित्त-गंगालहरी। 


: मनोहरोक्तंगचलत्तरंगा 
गंगा ममांगान्यमछीकरोतु॥ ५२॥ )* 
कवित्त-भूषित कियो है जाने शिवशिर ऐसी अर, 
सहज सिताबी जोन जन॒पीढाहारी हट 
अनहर उँचे उँचे चर रंग जाके, 
बांकी झांकी कर निदारी है॥ 
दरझ्ष परश्ञ अर ध्यान सों ही कलिप्रध्य, 
जानें मोसे पापिन की पंक्ति को उद्धारी है। 
सोई गंगा मम अंगा निरमछ करो जासो, ' * 
मात बिना ताते की ना आनसों जिवारी है॥ ५२ ॥ 
इममां पीयूपलहरी जगन्नाथेन निर्मिताम्‌॥. . 
। यः पठ्तेस्य सर्वत्र जाय॑ते सुखसंपदः ॥५१॥ 
_._. द्वोहा-कवित्त गंगालहरि यह, चितेदे पढ़े सुजान। ॥ 
॥ सो जस पाते जगत्‌में, छुख संपाति ख़ान ॥ ५३॥ 
फ़। ९ जीवना । के नह 
इदं पुस्तक मोहभय्याल्यनगर्या के 
इरिप्रसादेन ' इंबईबैभव ' स्टीमप्रेस इत्यारूये 
पुद्रापितम । भके १८३३, 
२3 /-- भक्द्शमी १० 
0 एज 
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